_ इजारा लिया इन्हीं नूतन इजारदारों ने प्रजा पर | 
घोर अत्याचार आरम्भ किया। तब प्रजा को 
आत्म रचा करना कठिन हो.गया। सुतर्रा वह लोग 

“फिर जगन्नाथ को किपती प्रझार में .खहायता करने 

॥ में सम्र्थ नहों हुए। | 


'. जगन्नाथ अति कष्ट सै अपनी गुंह सामग्री एक 
वर्ष तक बेच कर परिवार का प्रतिपालन करने | 
:लगा। किन्तु द्वितीय वर्ष में अत्यन्त कष्ट हुआ। 
विशेषत: उसो वर्ष में(१ ७६० साल में) देश'में कान बहुत 
कम्र डपजा-था चावल का मूल्य अत्यन्त बढ़ गया 
| जगन्नाथ ओर खिसी तरह से आहार का यत्न क्ररने 
में समर्थ नहीं इुआ मध्य मध्य में दो एक दिन स्वी 
। पुत्र सहित झनाहार से काल ब्यतीत करने लगा । 
कमला देवी चरख्ता कात कर, और घर के आम 
| कट इल और अन्यान्य फरल॑ फूल विक्रय कर दो एक 
पैप्ां पातो, उसी से दो एक दिन सन्‍्तानों के आहार” 
का उद्योग करती । इस धोर विपद नै क्रमशः जगन्नाथ 
को एक बार ही क्षिप्त कर डाला। वह सबंदा ही 
स्त्री से कहता “ मैं दिल्ली के बादशाह के निकट | 











| जाने धर, अपनी ब्रह्म छुड़ा सकेंगे, तो में अब 
| दिल्ली के बादभाह के निकट जाता है, आप घर में 
| रह कर इन लोगों का ( दीनों छोटे पुत्रों का ) प्रति 
पालन करने की चेध्टा कीजियेगा। 

.. पुत्र की बात्ता श्रवण कर कमला दैवी दीनों. 
आंखों में आसू भर कर कहने लगी। “ पुत्र ! तुम | 
| बारह वर्ष के बालक हो। तुम किस प्रकार पे 
अकेले दिल्‍ली जाओगे । मेरे इस प्राण के रहते क्‍या 
मैं तुम को विदा कर .सक्की हूं।जो कुछ परमेश्वर ने 
भय में लिखा हैं वही होगा किन्तु में तुम की इस 


सम्तय अपने समीप से न जाने दूंगो। ? 

किन्तु बालक किज्चित्‌ भी माता के वार्तालाप 
पर सम्मत नहीं हुआ उसी. रात्रि को गृह से भाग 
'कर चला गया। . । 


कमला देवी को अब विपद के, ऊण०र विषद; 
दुःख के ऊपर दुःख; शोक के ऊपर शोक है.। दरि- 
द्रता से प्रथम हीं की भांति. कष्ट पाती है दोनों 
सन्तान के सुस्त में भनन्‍न प्रदान करना साध्य नहीं। | 
दस दाख पर अब स्वामी का वियोग, पुत्र “का देश | 
_ त्याग; मनुष्य क्या कभी इतना कष्ट, इतनी यन्बणा | 





पह्य कर सक्ता है? वह भो अनायास. ही आत्म | 
हत्या कर सम्पूर्ण यन्व्रणा, सम्पूर्ण कष्ट टूर कर रुक्ती 
थी परन्तु संतान के स्नेह ने उस क्रो इस पथ का 
अवलम्पन नहीं करने दिया 4. 
हा! मातृ स्‍्मेह कैसां अमूल्य धन, कैसा 
स्वर्गीय पदार्थ है ।: माता केवल दोनों” सन्तान के 
निम्ित्त पैय्यावलम्बन करके संसार' की. इस धन्वणा 
को भेभ करने लगी। धन्य ! नारियों का थैय्ये ! धन्य 


डून की सहन शोीलता । . # 


0 7७ के हे 2: 
* कम्नजा देवी के ज्येष्ठ पुत्र के गृह त्याग के चार 
दिन पश्चात्‌ अनाहार सै -उप्तके दोनों शिशु सन्तान' 
की मृत्यु छुई। तब शोक ओर दुःख से वह पूर्णतः 
परामल ही गई। म्लृत दोनों संतान की गोंद ले कर 
ओर एंक सुतीक्ष्ण छुरी को ले कर, गद्ञा गोविन्द | 
के प्राण संहार के निम्ित्त उप्तके गृह के सम्पुक्त 
९48 " ः 
ल्‍... सर्शिदाबाद शहर के एक चुद्र गृह में गड़' 


[उसके उसी 
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कक पका पेड हे का रहती 


किकत छू 5 कफ यॉलटक 
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दाविंग अध्याय । 


| यह ती नदी का जल है नदी ही में गिसोता है। - 
* आज. ग़ंगागोबिन्द का मातु “थाइ है। . प्रभात 
| होते ही उनमे भद्रासन से तीन कीस तक पथ पूर्णतः 
| ज॑त समूह से 'परिपूर्ण हुश्ना। निमन्वित ब्राह्मण | 
| पंणिडत गणा ओर अन्यान्य प्रतिष्ठित मनुष्यों के पूर्व 
कथित कस गृह में ऊपर से ऊपर ओअआहारोपयोगीं 
| द्रज्यादि प्रेरित होने लगे । 
: सैंकड़ों भिक्षा ज़ीवी ब्राह्मण आकंर दान-की 
| प्रत्याशा से एक स्वतन्तं गृह में बैठ कर अपेक्षा करने 
लगे। . निमन्बित शसस्त्नज्ञ ब्राह्मण पणिडत गंण अपने 
।रहने के निर्दिष्ट गुह में बैठ कर दूर देश से आए 
आनेआनेक पडितों से शास्त्रालाप करने लगे। ये 
_ लौम निमन्वण में आये हैं इनको भिचा जीवियों के 
सम्मान दान गुह में जाकर बोचना करना नहीं पड़ता ।. 





॥ प्रत्याश/ करने" लगे । राम कृष्ण अधिकारों कमी 

रुपया देते हो उपने उसे आवोकार कर कहा | 
| ४ स्वयं दान कर्ता के भिगन अन्य किसी के हस्त से | 
| द्वान ग्रहण नहों करू गा । हि 


गंगागोविन्द आज एक स्थॉन में बैंटे नहीं 





॥ मोविस्द.की पिलही उम्रक उठी। उन्होंने 
कर किसी अभिप्राय के साधनार्थ, इनकी करा. 
| कररंक्खा है। देवी सिंह, गुडलेड साहब झोर हे 





| 5 ?# 


शेम कृष्ण । जी, आप रुपया दान करके केवल 
जल मैं जल-बहाते हैं। नदी का जले लेकर फिए | 


आए! गोविन्द । जल में जल गिराते हैं? यह क्या ?| 
| “शाम कुष्ण । देश के सर्व मनुष्योँ की 
| संम्पेत्ति रुपया पैसा लूट करके उस का किचित अंश क्‍ 
| आज़ फिर कई एक मनुष्यों को देते हैं। ' .नदी का 
| जल लेकर. नदी ही में गिराते हैं। 


.._ राम कुष्ण की इस वार्त्ता के सुनते ही गत रात्रि 


सप्ने का वृत्तान्त फिर गद्ा गीविन्द को स्मरण 
हुआ। कुछ काल तक वह निर्वाक रहे। 





| किसी ने कभी साहस नहीं किया। उन के चार आदमी | 
शाम कुंष्ण की निकाल देने की आये । गक्ना गोविन्द नें 
| उन की रोक कर कहा “ आज अभ्यागर्तों में सै किसी | 
| को कर्कश वाक्य न कइना या उन की गृंह से निकाल | 


यह क़ह कर वह दूसरी ओर को चले. गैये। 


कपट रुपी राम कुष्ण अत्यन्त निराश हो गये। ७न्हों | 
नें यहं आशा की थी कि मातृ थ्राद्द के दिन गद्ना 
 ग्लोविन्द निश्चय ही मेरी प्रार्थना पूर्ण करेंगे । 
किन्तु उन की वह आशा विफल हुई, व्यर्थ केवल 
गप्त्ता आदत में समय नष्ट हुआ। । 
|... उप्त ने निराश हो कर फिर कलकत्ता की यक्ष्ता 
किया । अब सुप्रीक्षकोर्ट में करखारत करने के सिवाय | 
| और कोई उपाव नहीं । परन्तु सुप्रीम्रकोर्ट में दर- | 
| खास्तं करने. में अधिक व्यय की आबश्यक्ञा है। | 
| झोर उम्त मै दो णुक मास के भीतर छूटने की सम्भा- 





| पपन्तु सम्पूर्ण जिलों मै कलेक्टरों के दीवान गया ने | 

| लिखे भेजा कि अति अल्प म्लुल्य का इतना है 

द्रब्धादि प्रेरित छुआ धा। प्रजा और 
अपनी इच्छा से दीवान बहाढ़र के मावृ 


छथ लेना स्वीकार नहीं करते | . 2 
किश्ले किस्ो कलेक्टर के दोवान ने लिखा 
अहादुर का पत्र-पाकर अत्यन्त, लज्जित ए | 

के अल्य दिन रहने प्र स्र॒प्ताचार मिलो था। |. 
जिले को सम्पूर्ण उस्तुओं के संग्रह करने में | 
7 भो नहीं था जो कुछ फल मूल प्रेरित 
अपने बगीचा ही से दिया है.” 
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। सत्यवती कपट रूप से फिर कलकत्ते लौट 

| कर स्वाप्ती के उ्चार उपाय की चिन्ता करने लगी। 

| इस्ते शीत वष्टि धप कुछ भी बोध नहीं होता। 

| छामो के उद्दार की चिन्ता ने ही उसके ह।न 

सम्पूर्; छूप से अधिकार किया है। दिनको वृक्ष तले 

॥ बैठना, राब्रिकों बृत्न तले सोना। आहार निद्रा 

| प्रायः सब्रहीं को परित्याग,किया है जिस जीय वस्त्र | 

| द्वारा दिनको लज्जा निवारण करती; उसी के अंचल 





| सोने मै, ओस शरीर में रोग उत्पन्न करता था। किन्तु 
आज बारह दिनों से वृक्त तले शयन करतो हैं, किसी 
| सेगने ,उसझे शरीर में प्रवेश नहीं किया। बिपत्ति रूपी 
| कवच उप्तके शरीर की, रोग के औक्रम्ण से रक्षा कंरता 
4 है। चिन्तानल के सर्बदा हृदय में प्रज्वलित होने 
्ीसे अत्यंत शीत का बोध नहीं होता है । 

3 - माघ म्रास प्रोयः अंत हुधा जाता है। आज 
प्राप्त का डक्क्ोसवां दिन है, प्राघ के प्रथम दिन को 
ही रामानंद देवी सिंह के ग्ादप्रियों छे पकड़े गए थे। 
उसी प्रथम दिद्व मे आर्ज तक बढ़ कुल अधू सत्यवती 
जिम सम्पूर्ण दुःसौंध्य ब्यापार का साधन करती है, 
छनकी चिन्ता करने से आश्चय्य होता है। इन 

_ इकक्‍्कोप दिनों की कृष्ट यंत्रणने, इन इकक्‍्कीस दिनों 
४ "को परीक्षा ने, उसओ इक्कीस वर्षी का बीध प्रदान 
। किया ह्ठै। १ 


.. पाठकंगुण की स्मरण होगा कि प्रेम्नानन्द गोस्वामी 





में पहुंचते ही देखी सिंह के इन सकल अंत्याचारों की 
देखा । पश्चात दिनाजपुर मे पिता और स्त्री के 
| अजुसन्धान के लिये रंगपुर को चले गये। वहां 
उनका कुछ भी प्रता नहीं मिला ! रंगपुर के अनैका- | 
नेक जुर्मीदारो ने घरदार छोड़ दिया है; वह्॒ तब | 
अनुमान करने लगे, कि कंदाचित उनके पिता और 
| सवी किसी शिष्य के परिवार के संग भाग ग्रये | - 
रइपपुर के साधारण मनुष्यों का दुःख कष्ट देख 
कर वह अत्यन्त दुःखित हुए। प्रज्ञाओं के अत्या- 
चार के निवारण करने के निमित्त्ठपरदेश देने लग्े। 
इस अत्याचार से: निपीड़त प्रजाओं.. के साथ सझह्वानु 
भूति प्रकाश करे ऐसा कोई ै मैंनुष्य नहीं था, प्रेम्नए< 
ननद की सहफनुभूति पाकर प्रजा और अनैकानेक 
'जुम्तोंदार उत्साहित छुए।- अनेकों ने जीवन परि- 
त्याग कर अत्याचार के रोकने के लिये संकल्प किया ।. 
अनेऊऋनेक भागे हुए जुर्मींदास भी इन के संग द्वीग 
देने में सम्म्रत हुए । 
: प्रजा की इस अभिसंधि की जान कर, देबी सिंह. 
बहुत भय भीत हुए:।.. अत्याचारी लोग प्रायः क |€ 
पुरुष और भीरु,होते हैं। द्वैवी सिंह के ऐसा डर- 









० लत 


प्रोक औरं कादर बड्राल में अत्यल्प ही" देखे जाते, 
थे।. प्रजा विद्रौक्ष के डर से दैंवी सिंह बहुत 
डर गयें। और उन कें प्रिय भाई गुडलैंड साहिब 
भी बहुत डरे। दी एक जु्मींदार को अपने बशी भूत 
रखने के लिये वह लोंग चेप्टो करने लगे |. बह्ढ- 
देश में कादर जुमींदारों का अभांव नहीं था। 
गौरी प्तोहन चौधरो नाम का एक जुमींदार पहले 
कई बार हर राम, सूर्व्यनारायंण और भेषधारी सिंह 
पै अपम्तानित हुआ था। “किन्तु अब उस नै देनी 
प्िंद्र के अनुग्रह की प्रत्याशा में उप्तका पच्च अब- 
श्ुभ्वन करके कपट से प्र प्तानन्द और दूसरे कई एक 
सनुष्यों को देवी सिंह के निकट प्रे रण किया। 
विद्रोह निवारणार्थ देवी सिंह ने इनको कलकत्ता 
के जेल में भेजा । ; * 

* जेप्ताक्ति देवी सिंह ने अत्याचार किया था, 
वह प्रकाश होने से कया. गड़ग गोविन्द, क्यो गुडलैड 
क्यो[ वबारेनू छेस्टिंग्स सब ही को पदच्युत होना 
पड़ेगा। इन सब ने ही अत्याचार को आश्रय |, 
दिया है। इसो से इस समय यह सम्पूर्ण अत्या- | 


गर किसी प्रुकार प्तै प्रकाश . न .हो, उसी की सब 
























' करनें लगे। गद्गा गोविन्द में कपट कर 
| देवी सिंह के प्रंरित इन सब को कैठ रकेखा था. 
प्रेप्तानन्द आज प्रावः बीस दिन में जेल में हैं। 
| कांरागार से मुक्त होने का कोई उपाय.न कर सके । |. 
उन की स्त्री सत्यवती भी कलकत्ता में आंकर आज 
+ तक उन के कारागार से मुक्त करने का कोड़े उपाय 
निश्चय न कर सकी। * 

आज म्राप्त का ११९ वां दिन है सत्यवती और 
जग्रो कलकत्ता के एक रास्ते के पार्श्व में बट वृद्च 
के तले, बैठ कर ,चिन्ता करते हैं। मन ही म्रन 
| परमेश्वर सै स्वामी के कारागार सें मुक्त होने की 
| प्रार्थना करते हैं। सैकड़ों मनुष्य उसी रास्ते से 
औफिसों ( कचहरी ! को चले जाते हैं। एक भला 
मनुष्य अनेक कागज पत्र हाथ में लेकर इसी वृत्त 
' के पाश्वेस्थित रास्ते मै उत्तर की ओर जाता था। 
' उस क्रै-बे जाने उस के हाथ से कई एक कागज 
राह में गिर गये। वह भंद्र मनुष्य “बढावर उला .| 
; हीं जाता है। 

ः_सत्यवती ने भट्ट मनुष्य -के 
कागज गिरते हुए देख कर, जगा को 
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है ग़ह में | 





दौड़ कर उस के हाथ में उन कागजों को दें 
आने के लिये कह्टा। जमा ने उम भद्र मनुष्य के | 
पीके २ दौड़ कर उप्त*क्के हाथ में उतर कागज 
को दिया। भ॒द्र मनुष्य कागज प्रांकर चौंक पड़ो। 
७स के हाथ में जी कांगज थे उन को खोल कर 
देखा कि उन में मै थे कागज उप्त की असावधानों 
से राह में गिर गये थे। इन काझजीं की पाकर वह 
अत्यन्त सन्तुप्ट हुआं और जगा से उसने कहा-- 
ब्राबू तुम ने, मेश बड़ा उपकार किया है। 
इन कागज़ों के खो जाने से क्या" मेरी फिरें रक्षा 
थी! गड्ा मीविन्द सिंह मेरा परम शब, है। 
बह निश्चय हो मेरे अयकार करने की चेष्टा करता । 


इस भेद्ध , मनुष्य का नाम रामचन्द्र पैन है। | 
मंमागोजिन्दू को कोन्सिल से अधिकांश मेम्बर गण 


रे 


को मम्मति से १७७५ साल म्रें बरसखास्त करने के 
पश्चात्‌ फ्रांसिस फिलिप के अनुरोध से यह नांयब 
दीवान के .पद घर मुकरंर किये गये थे । किन्तु 
हेस्टिंगस्स ओर बारवेल ने कर्नल मनस्तत को मृत्यु 
होने परे इनको पदच्युत कर, गंगागोबिन्द को फिर 


























/ ** गंगा गोविन्द सिंह 

इन्हीं ने जगा से प्रश्न किया “ तुम क्‍या किसी 
नौकरी कै लिये कलकत्ता आये हो? तुम से मेरा 
बड़ा छपकार झुआं है तुम्हारी क्‍या प्रार्थना है 
द्वुंकर मै कही । २ 


._ जगा नै कहा “ प्रद्मशय प्रेरे सुनीब रामकंष्ण 
अधिकारी इस पेड़ के नीचें बेठे हैं । ४न्होंने हो 
आंध का कागज राह में पाकर मैरे हारा भेज 
है।. उनके एक स्वंजन को गंगागोजिन्द सिंह 
ने जेल में रक्खा है। उनके छूटने का क्या कीई 
उपाय आप कह देंगे ? हम्न किसी नौकरी की प्रार्थना 
के लिये यहां नहीं आते हैं । ५ 

रामचन्द्र सेन ने तब रामकुष्ण .के निकट आकर 
। और उनका शम्पूर्ण वृत्तान्त सुन कर कहा+ 

. धअधिकारी महाशय आपकी भव नहीं । .आपे | 
की सुप्रीम कोर्ट में भी कोई दरख्स्त नहीं देना | 
पड़ेगां। आप के सजन के छूटने का, मैं बाज ही 
| एक छपायः कर दूंगा। मेरे संग राजप्व कमेटी: 
के औफिस में चलिये।” 7%8-मो> ४१ लाल 

राभ्कृष्ण अधिकारी और जगा रामचन्द्र सैने के 
संग राजस्व कमेटी के आफिस में आये । 





मृवर मे इनका सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रकाशिन 
किया | पीटर म॒ुयर ने उनकी वार्त्ता सुन कर 
गंगागोबिन्द. में गुप्त कैदियों को जेल भ्रें रखने का 
कारण पका । 


ग्ंग्राग्रोब्िन्द उऩकों जेल में रखने का कोई 
प्र॒सन्‍्मता कारक कारण न कह सके । और अप्तली 
का््ण डूनसे प्रकाश भी नहीं कर सक्के । मूथयर 
'साइंब तब उनको घुड़कने लगे और तुरत्तहो 
प्रेम्नानन्द को छोड़ने का पग़वाना देने को कहा । 
, तीसरे प्रहर गंगागोबिन्द ने आरेन हेस्टिंग्स से 
बह सम्पूर्ण' वार्त्ता कही ।_ हेस्टिंग्स मूयर साहब 
पर अत्यन्त नाराज हुए । हेसिटिंग्स ने पूर्व ही 
| स्थिर कर रक्ख्ा था कि राजस्व कमेटी का सम्पूर्ण 
काव्य गंग्राक्नीजिन्द ही चलाबेगा, कमेटी के मेम्बर 
; गर्म पर केवल दस्तस्त्त का भार रहेगा । मूयर | 
; साड़ब ने गंगाशोबिन्द के कार्य्य में. हस्तक्षेप किया 
| था, इप्त लिये हेस्टिंग्स ने प्रथम उसे. ढाका प्रेरंणः 
क्रिया। पश्चात क्रम्मणशः सांत घाट का जल पिना 
कर छोड़ा। 32 १032 
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चतुर्विश «अरध्डाय । 


* स्वामी स्वी । 4 मर 
परे मानन्द गोस्वामी और उस के संगी' गण को 
| छोड़ने का परव/ना लैकर राजस्व कमेटी का प्यादां 
जैज की ओर चला; पुरुष वेध धारिणी सत्यवतीः और | 
जंग"भी उपर के पीके २ चल्ले। जॉने के: समय 
सत्यवती ने जगा को प्रेश्नानन्द मे! अपना असली | 
परिचय कहने को मना किया । 

फ्रैप्नानंद के कारागारु से बाहर होते ही जगा 
ओर सत्यव्रती ,उस के निकट जा. खडे छुएं। प्रेम्ना- 
नन्दः जगा को पहले न चीन्ह सके। ' किन्तु | 
अपना परिचय देना आरम्भ करते हों, उम्र-को 
च्ीन्ह गये, ओर डश्न से पूंका कि सपम्रानंद- गोस्वामी 
अब कहां हैं ? .जगा ने एक एक कर सब्र उन | 
सै कहा। किन्तु सत्यवती के डपरदेशानुसार राम 
कृष्ण अधिकारी कह कर उस का परिचय दिया।. ह] 
| प्रेम्नानन्द राम कृष्ण अधिकारी की हे चीन्ड 

सके। बहुत काल तक उम्रऊे 





ड 5 । किन्तु.मन ही मन सौचने लगे, कि जन्े यह 
इतना कष्ट संहंकर मेरा उद्दार करेंने को यहां आये 
हैं, तब अवश्य हो मरे कोई आत्मीय ऊुटुग्व होंगे। 
प्तत्ववर्ती एक टक स्वामी के मुख की और देखती 
रही, स्वामी के सुखावलोकन सै इस दुरवस्था मे भी 
केसा अपार ' आनंद का स्रीत उस के इृदय में प्रबा- 
हित होने लगा, वह वाक्यीं से प्रकाश नेहीं किया 
जा सक्नां। प्तिं प्राणा साध्वीगण जब ही सवारी 
का सुख्त अवलीक् करती हैं, तब ही उनमें का उदय 
आनन्द सै परिपर्ण होता है । ५ 
* सत्यवती ने आज बारह वर्षों पर स्वामी का सुखा- 
| बलोकन किया है पहिले ब्रिश्वास था कि व्रारह' ब्रर्ष 
हुए स्वामी की मृत्यु हो गई है, किन्तु आज उसी” 
| मृत स्वामी को जीवित देखती हैं।- आज उसका. 
मन जिस अ, नन्‍द के हिल्शील से उक़ल उठा है, 
डस के वणन करने में भाषा, वाक़्य. और क़हपता 
| संब.ही परास्त होंगे। 

.. प्रेंप्रानम्द ने कुक काल पुरुक्त वेष धरिणी सत्य- 
कैती के सुछ की भोर॑ देख कर कहा-- ॥2028 





. बारह वर्षों सै सुक से किस्ती आत्मीय 
घंजन की. देखा देखी नहीं हुईं। इस लियें-आप 
को नहीं चीन्ह सक्ता हूं ।” ै 
:  गामकुष्ण ने कहा “ज़ी आप के देश मस्त चले 
ज़ाने मै, आप की चाची संबंदा ही आय के निमित्त 
ज्िलाप करती हैं उनके कष्ट टूर केरने 'कीं 'निमित्त 
में रंगपुर और दिनाजपुर में आप को अनुसंधान 
करने लग़ा। हाल में पंडुवा के जंगल में औप 
के पिता और सती से. भेंट हुईं। वहां कमला देवी 
नाम्रक एक और स्त्री हैं। उन से सुना कि आप 
कलकत्ता के कारागार में रुइ हुए हैं | तब आप 
को इससे सुज्न करने के लिये यहां आया । जिस 
कष्ट मै आप को कारास्क्त किया है उद्चे तो जगा 
सैसुनचुके हैं। 

|. : प्लेमानन्द । मेरी च़ात्ी से झाप*.का कैसा 
सम्बस्ध है? . . नस 22 
राप्तकुष्ण। जी वह मेरी सासु हैं। 


<ः 


प्रेश्नानन्द । भेरी चचेरी बह्चिन से कया आपने 
विवाह किया है ! मेरी कोई चचेरी बहिन है करी 
भी मैं नहीं जानता। प्रेरे एक चच्ेरे भाई थे, 
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बचुत दिल्न हुए उनकों भी.मृत्यु हो गई। 
.._ शामकष्ण। आप के तो जानने की कोई सम्भा: 
वना नहीं। आप के देश छोड़ जाने पर भआाष कीं 
चंचेरी बहिन. जन्मी है। उनकी अवस्था ग्यारह वर्ष 
मैं अधिक न होगी। यही गत॑ वर्ष माघ मात्र में 
इम्तारा विवाह हुआ 'है। 


प्रेम्ानन्द । आए सत्तरह अठारंह वर्ष के घुवक 
बोध' होते हैं किन्तु आप का तो साहस बिलक्षण 
दँखा जाता है। इस अल्प बयस में परोपकार के 
निमित्त आप ने इतना कष्ट स्वीकार किया है यह 
बड़े सुख का विषय है। 


राम्र॒कुष्ण। जी अनन्‍्तर्याप्री परमश्वर जाने । 
मैं आप को कभी दूसरा नहीं समंक्रता । उस समय 
देखा देख़ी नहीं छुई । 

[ प्रेम्नानन्द । मेरे लिये आप ने अत्यन्त कष्ट 
स्वीकार किया है। .- [80:2८ 


... रामकुष्ण। जी मालदह में सब, ही आप की 
8 मनुष्य कह कर प्रशंसा करते हैं ।. आपे 
प्रीपकारी सम्बन्धी के निमित्त किह्उित कष्ट 





रू जगा इनके परस्पर "की वार्त्ता सुन कर अब 
हंसी रोक न सका। जगा को किज्चित हंसते देख 
कर, सत्यवती ने उसे टूसरे स्थान में चले जाने के 
| लिये इशारा किया । किन्तु प्रेमानन्दः नहीं देखे 
| प्के। जगा तंवर अन्य स्थान में चला गया। 
. प्रेम्तानन्द ने कहा “.सहाशव आप का मैं अत्यन्त 
'| बाधित हुग्ना। किन्तु हमको इसी मसुद्दृत्त रंगपुंर 
जाना पड़ेगा ।4 आप शीघ्‌ ही मालदह ज़ाकर ,मैरे 
| पिता, कम्लादेवी और चातली से मेरे कारागार मे 
सुक्त होने का समाचार कंहिग्रेगा । रंगपुर का 
कार्य्योंडार होने प्र, पंडुआ जाकर उनसे साज्ञात्त 
-करूंगा। * 

* ग्ाम्न कृष्ण । आप की स्वी से ती कुछ न कहना 
पड़ेगा । - बह आप के विषय में प्रश्न , करें तो क्या 
कहंगा ? 2277 ९ 

प्रेमानन्द । मेरे पिता से “जो कुछ कहें वही 
उस से भी कहियेगा। 

* शाम कुष्य। आप की स्वी आप को देखने के | 
लिये अत्यन्त ब्याकुल हुई हैं। एक आर उतर 
ऑेंट केसने को नजाइबेगा?... . | 








प्रेमानन्द । कर्त्तव्य को उलइन करके स्त्री मे. 
अनुराग प्रकाश करना क्या उचित है?! प्रणान्त होने 
पर भी मनुष्य को कर्तव्य का प्रथ उलहृन करना 
 डर्चित/नहीं है। ४9 
राम्कुष्ण। जौ स्त्री से भी तो एक कर्तव्य, है। 
; अर मालन्द । है क्यों नहीं। स्वी की रक्षा करना 
' उसका भरण पोषन करना, सामर्थ के अनुसार उसे | 
सुखी करने को चेष्ठा करना मैं सर्नदा ही अप्रना 
कर्त्तव्य स्रफता हूं प्राणान्त काल में भी: उस कर्तव्य 
के प्रतिपालन न करने से में निवृत्त न होऊंगा उस 
सत्ञय, ग्यारह वर्षी तक में विदेश में था, बह भी 
"कत्तेव्य- हो के अनुरोध से। जिसने मेरे प्राण की 
रक्षा की थी, उप्तके उपकार की चेष्टान करने से 
स॒ुक्के कुतध्न होना पड़ता । सुतरां उसीके कार्य्य में 
मैं ग्थारहं वर्ष तक विदेश में था विशेषतः तंत्न स्वप्न 
में भी नहीं जानता धा, कि मरे पिता और स्त्री ऐसी 
ढुदशा में पड़े होंगे। मेरे विदेश गमन काल में वह | 
एंक शिष्य के गृह में निवास करते थे।.... ५ | 
: राप्षकृष्ण | महांशव मैं वालक हूं सुर्क क्षमा 
आपसे पहिले परिचय न रहने से भी 





आप मेरे प्रधान कुंटुम्व हैं। इसी पते बिना कपट के 

| आपके संग बात्ता किया है। बंदिं स्त्री मे झ्रापका || 

| गाढ़ा प्रेम रहता तो उसमे भेंट बिना किथे कभी 

( नजाते । ४ 

|. प्रेम्तानन्द। स्त्री मे आंसंक्तिं मनुष्य को कत्तत्य | 

| के पथ से भ्रष्ट करती है, मनुष्य को भोगासक्त करती |, 

| है, मनुष्य को स्वार्थपर करती है, उससे आसक्ति न 
होना ही अच्छा है। स्त्री से मेरी वैसी आसक्तता 
“नहीं है। में स्‍त्री के निमित्त वैसा प्रमत्त नहीं हं। 


राम्रकृष्ण । किन्तु जो सती स्वाप्ती के प्रत्येक 
काव्य में सहानुभूति प्रकाश करके, स्वामी की सबंदा 
ही कर्तव्य. के प्रथ में चलावे,. उसपर गाढ़ी आसक्ति 
रहने से, बोध होता है कभी कर्त्तव्य साथ्जन में बाधा 
नहीं पड़ सकती । किसी स्वार्थ प्रायण्ा रमणो पर 
प्रगाढ़ आसक्ति-होने से मनुष्य क्रमशः कर्त्तव्य:के पथ | 
मै भ्रष्ट हो सकता है । । 


प्रं म्नानन्द । सहंदय स्वामी के प्रत्येक कार्य्य में । 
सहानुभूति प्रकाश कर सके, ऐसी स्त्री इस संसार में 
बहुत के हैं। ऐप्ती सहवर्भिणी जिसके भाग्यु में है, 





के पथ में घोर भी चलाता है। 
.... राप्त कृष्ण। तो आप के भाग्य में ऐसी सती न 
| मिलने ही के कारण, स्त्री से आपका अनुराग नहीं है। 
| प्र प्रानन्द | अब ऐसे बार्त्तालाप करने के योग्य 
समय नहीं है। इन सब्र बातों की छोड़ दीजिये। ४ 
राम कुएंण । अवश्य ऐसे.बात्तालांप करने का 
| वह वौर्य स्म्रय नहीं है । किन्तु आप्र की स्त्रों के 
अनुरोध से में पूर्णतः परित्योग नहूं कर सकता) 
उसने सु बारम्बार आपके मुनकी अवग्था जानने 
की कही धा। आप की वार्ता के आभांस से अब 
स्पष्ट हीं जान पड़ा, कि स्त्री मे. आपकां अनंगर | 
नहीं है । आप समझते हैं कि वह आपके सत्र कार्य्यो 
में संहानुभूतिप्रकाश करने में असमर्थ है, इसी से आएं 
उस पर अनुसाग नहीं करते हैं।... 


न प्रंम्नानन्द । मैं उस से अनुराग करता हूं किन्तु | 


बह तौ स्वी ही हैं। . 
(४ कट 








| है। मेरी स्त्री ने मेरे शोक से त्रिद्ठल होकर, इिलॉप || 
और परिताप करने के समय इन सत्र वात्ताओं को 
| कहा होगा। किन्तु राम करुप्ण को सस्बीधन कर |, 
के कहां “ महाशय मैंने बरम्वार आप से अनुरीध 
क्रिया, कि इन सत्र धार्ताओं ओ अब छोड़ दीजिये! 
मैं रंगपुर की चिन्ता से स्थिर नहीं हूँ । 'में अजब 
आप से बिदा चाहता हूं ।. आप ने जेसा मेरों 
उप्रकार किया है, उम्प्ते इस प्रजार आप में बिदो 
होना कुतध्नता का कार्य है। किन्तु कर्त्तव्य के अनु- 
रोध से आज़ आप के सामने अक॒तज्ञ होनों पड़ा।” 

: राम्रकुष्ण ने यह वार्ता श्रवण कर, प्रेमनानन्द 
| का हाथ धर के कहा, “जी सुरे क्षमा कीजिये। इन 


आरह अर्षों के पश्चात आप के सम्रान सम्बन्धी की 

| प्राकर अभी जिंदा नहीं कर सक्ता.। यदि आप अभी 

| रंगपुर जाना चाहते हैं, तो दो रक दिन आप के 

| संग ही संग चलूंगा। आप के रूंग रंगपुर तक 

| जाता किन्तु आप के पिंता अत्यन्त बीम्वार हैं। 

 म॒क्े शीघ्र हो पंडुआ में जाना पड़ेगा। 

|. प्रेप्तानन्द सीचने लगे, वह तो बड़ी बिपद आन 
7ंड्री। इसके सांथ रंगपुर की ओर जाने से, 









डूस्त विषय में. रसिकता करने से प्रेम करते हैं । 
विशेषतः सल्न्ध से में इसका साला हैं, इस लिये |. 
केवल हास्य करता है। किन्तु प्रकाश में कहां कि | 
“आप यदि पंडुआ में जाकर मेरे बुद्ध पिता के ऐसी | 
हुखस्था के सम्रय में उनकी सवा सुश्रूधा करेंगे, ती 
प्ैशां बड़ा उपकार होगा। आप अति अल्य बयस | 
के युवक है। रंगपुर में अब युद्ध होगा | वहां 
| आ्ाप॑ का जाना उचित नहीं है ५ । 


शामकुष्ण। रंगपुर में गुड होगा उससे मेरा | 
जाना उचित क्यों नहीं है ? आप तो जाते हैं।. | 

प्रेमानन्द । मैं इस संसय प्राण विसर्जन करने | 
में भो भर्य नहीं कस्ता। आप अल्य वयस्क युवक | 
हैं आप क्यों ब्यर्थ वहां जाकर बिपद में पड़ियेगा ? 
_, शंभभरष्ण ।” मैं भो आप के संग ही प्राण बिस- | 
न को तैयार हूँ। ऐसे सम्बन्धी के संग 












5 रेट... गंगा गोविन्द सिंहय 


| तीन गाब्रि में यहां आई हूं।  पंडुआ के जंगल से. 
रंगपुर को जाने में आप को बिलम्ब नहीं होगा।. 
 रंगपुर के मनुष्य आप के लिये पंडुआ के जंगल में 

अश्व बांध गये हैं। अ्रंवश्य ही संपूर्ण पथे चलने 

में जितना समय लमेगा, उससे थोड़े ही समय में 

पंडुआ पते रंगपर जा सकेंगे | आप के पिता की 
जैसी अवस्था है इंससें अब और अधिके दिन न बच 

सकेंगे। डनसे इस समथ भेंट न कर जाने सै; 

बोध होता है कि फिर श्राप लीग पिता पुत्र की 

ज्ैंट न हीगी। 

.. इडपके पश्चात प्रैमानन्द अपने संगी चौदरह 

मनुष्यों की और सत्येवती-और जगा की संग लेकर, 
मालदह की ओर चले | , ये लोग दी दिन दी श्रि 

में पंडुआ के जंगल में भरा उपस्थित हुए | 





प्रंचविंश अध्याय | 
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; अभश्तिम काल की चिन्ता ५ 

- सत्यवती के कलकत्ता चंले जाने के पश्चात्‌. 
कम्रलादेबी और रूपा'जी जान से बृह रामानन्द गो- 
स्वात्नी की मैवा सुश्र,ष। करने लगे। किन्तु रामानन्द 
की परमायु समाप्त ही 'हो आई है। देवो सिंह के 
बरकंदाज़ौके प्रहार से उप्ती दिन इनका प्राण वियोग्र 
होता | केवल चिर स्वस्थ शरीर के कोरण वह ब्याज | 
तक. जीवित हैं । 

: शमप्ानन्द केरल आशा पथ देख रहें हैं प्रत्येक 
| महूर्त्त कमलादेंबी और रुपा पत॑ प्रश्न करते हैं “ पुत्री 
मेरे पुत्र की लेकर आई है ” कुटी के त़िकट किसी 

बुक्त से पत्र गिरते ही पद संचार का शब्द सम्रक्क कर | 

तुरंत ही रूपा को बाहर जाकर कौन आया है देखने 
| को कहते । - रूपा बाहर से फिर झाकर जब कहता 

“कोई नहीं है, ” तज दीघ॑ निश्वास परित्याग करके 

कहते * जानता हूं मैरी प्रेश्नानन्द से भेंट न होगी। 
+.. कमलादेबी सप्नक्ा कर कहतीं “ आप को भव 

नहों, निश्चय ही आप से उनकी सेंट होगी।” &. 








न +>--+++ >सथ धन अदयाधाासलडट+ जज <&घ55%%%&-2&2>छऋटचछाए 


| « प्ाम्रालन्द की सकल वार्ता सम्राप्त होते न होते 

| कुटी के निकट अनैक मनुष्यों के पद संचाए “को शब्द 
| सुनाई दिया। रूपा ने बाहरें जाकर देखा, सत्यवती, 

| प्रेम्नानंद, जगा, और अन्यान्य तेरह चौदह मनुष्य 

| कुटी की ओर आते हैं। उप्त ने तब दौड़ कर कुटी 

| में प्रवेश करके कहा “प्र प्तानंद ठाकुर आये हैं । 

॥ - सन्नानंद इस बात को सुन कर आनंद से पुल- 
क्ित हुए अकस्मात हर्ष के कारण किल्चित्‌ उत्ते- 
ज्ित ही प्रेडें। उन के उठने की शक्ति पूर्णत 
च्ञीण हो गई थी ।, किन्तु तिस पर भी अब उठ कर | 
बैठने की चेष्टा करने लगे। रूुंपा ने उन के मन के 
भाव क्रो सप्तक कर उन को योद में लेकर उठाया 
गुह में प्रेशानंद ओर सत्यवती के अवेश करते ही 
राप्तानंद गोस्ामी ने हाथ पसार कर उंन को गोद | 

। में लेने की चेष्टां कियां। किन्तु हस्त उठाना भी 
दुसाध्य है) प्रेम्ानंद इन के चरण में प्रणाम कर |. 
'उन के दोनों चरणों को गोद में लेकर बैे | सत्यवती |, 
दूबरों ओर जाकर छत के पुंष्ठ पर हाथ फैरने लंगी। | 
... इध् समय गृह स्थित सब ही कुछ काल के लिये ४ 
निर्वाक्‌ थें।< कोई भी, नहीं” बोलता था पिता पुत्र | 
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